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श्रीयत 

.. आपको हिन्दी-साहित्य की उन्नति के लिये एक प्रयक्ष-शील साहित्य- 
कार सममुकर यह पुस्तक आपकी सेवा में भेजी जाती है । इसमें. हिन्दी- 
क्रत्रिता की बत॑मान प्रगति पर मैंने अपने निजी विचार, निष्पक्ष भाव से 
प्रकट किये है। संभव हे, मेरी अनेक बातों से आप सहंमत न हों, पर 
हिन्दी-कविता का विकास जिस रूप में हो रहा है, उसपर आपके भी 
विचार जामने की उत्सकता समस्त नवयुवक कवियों को होंगी, जिनको 
.. कविता का वास्तविक स्वरूप जानने और अपने माग में आपके विचारों 

जे प्रकाश पाने की आवश्यकता है । अतरव कृपाकर आप अपने विचार 
. प्रकाशित करने का मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें। ्ड 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना में श्रावश्यक सममझतता हूँ कि अपने विचार 
. मैंने बिलकुल स्वतत्र होकर प्रकठ किये हैं। मैं किसी दल-वशेष का 
व्यक्ति नहीं, न किसी. कवि से मेरा मनोमालिन्य ही है, ओर न कसी 
कंवि के साथ अ५%- फ्तिगत भिन्रता, उसकी आयु और उसकी लोक- 
मान्यता हो के भाव कॉ-अपनी विचार-घारा में मैंने वाधक होने दिया 
_ है. मेरे सामने कवियों की केवल कृतियाँ थीं; और मेंने उन्हीं पर 
ह्दे। 
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